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उद्योग मंत्रालय 
( भौयोगिक विकास विभाग ) 

आदेश 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है 
कि उपम प्रौद्योगिक उपत्रम, निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के प्रबन्ध के 
अधीन 3 अगस्त , 1983 लला की और अवधि के लिए जिममें यह नारी 
भी मम्मिलित है . बना रहना चाहिए 


मई दिल्ली , 2 फरवरी, 1983 


प्रा ., केन्द्रीय सरकार उयोग ( विकास और विनियमन ) अधिनिम्म , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18-कक की उप-धाग ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हप, प . निदण देती है कि उमत आदेश 
3 अगस्त , 1983 नक , जिसमें वह नारीन भी मम्मिलित है, छह माम 
की और अवधि के लिए प्रभावी मना रहेगा । 


का . आ० 80 ( अ )/ 18 -फक आई डो भार ए/ 83 ----- भाग्न सरकार के 
उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिा विकास विभाग ) के प्रादेश म० का०मा० 
18( अ )/ 18- कक/ माई डी पार ए/ 70, तारीख 1 जनवरी , 1979 द्वारा 
( जिसे इममें इसके पश्चात् उस्त प्रादेश कहा गया है । प्रान्ध्र प्रदेश 
राज्य के श्रीकाकुलम जिने या मीतानगरम् में घीमी का विनिर्माण करने 
वाली मैसर्म श्रीराम शगर्म एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एकक का ( जिमे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम कहा गया है ) प्रवध उयोग ( विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18- फक 
की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन 5 जनवरी, 1982 तक 
जिममें यह तारीख भी मम्मिलित है , नीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण 
किया गया था और निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को उक्त प्रौद्योगिक 
उपत्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिा प्राधिकृत किया गया था ; 


[ फा० सं० 4 (11 )/ 78 -सी०यू०एस०] 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 2nd February, 1983 
S. O . 80 ( E ) 18AA IDRA 83 . - - Whereas by the 
Order of the Government of India in the Ministry 
of Industry (Department of Industrial Develop 
ment ) No. S . O . 18 ( E ) 18AAIDRA/ 79), dated the 
6th January, 1979 ( hereinafter referred to as 
the said Order), the management of the unit of 
Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited 
manufacturing sugar at Seethanagaran in Dist 


__ और भारत मरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकाम विभाग ) 
के प्रावेश सं० का० प्रा० 7( अ )/ 18/कक / प्राई डी पार 782, तारीख 5 
जनवरी. 1982 और का०मा० 551 ( अ )/ 18-क / भाई०डी०आर०ए/ 82 
सारीख 2 अगस्त , 1982 द्वारा उस प्रादेश, 3 फरवरी, 1983 तक की 
अवधि के लिए जिममें यह मारीख भी मम्मिलित है जारी रखा गया 
था ; 
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rict Srikakulam in the State of Andhra Pradesh 
(hereinafter referred to as the said industrial 
undertaking) was taken over under clause (b ) of 
sub- section ( 1 ) of section 18AA of the Industries 
(Development and Regulation ) Act, ! 951 (65 of 
-1951), for a period of yerlis upto and inclusive 
of 5th January , 1982, and the Nizam Sugar Fac 
tory Limited was authorised to take over the 
management of the said Industrial Undertaking: 


और बा०मा० 552 ( अ ) नारी सगस्त , 1982 धारा 3 फरवरा, 
1983 स की , जिम्मा १ तारीख भा गम्भिनित . प्रार अवधि के 
लिए बढ़ा दी गई था , 

और केन्द्रीय सरकार मा यह ममाधान हा गया है कि उमा प्रदिप 
की अवधि सभी मामला यी बाबन ( उनी भिन्न जो बैको और विसीप 
संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत वादियों से संबन्धित है ) 3 अगस्त, 1983 
ता , जिममें यह नारीख मी सम्मिलित है , और यहा दी जानी चाहिए । 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम 
1951 ( 1951 का 405 ) की धारा 18- ख की उप-धारा ( 2 ) द्वारा 
. प्रश्न पक्तियों का प्रयोग करते हुए , उचत आदेश को अवधि सभी मामलो 
का वायर ( उनसे भिन्न जो बंको श्री विनीय मस्थाओं के प्रति प्रतिभूत 
दायित्वो में मबन्धिप्त है ) 3 अगस्त , 1983 ना , निममे यह नारीख भी 
मम्मिलित है, और बहाती है । 

[फा०स० 4( 11 )/ 78 -गोव्य०एस० ] 
___ worta सरवन, संयुक्त गरिव 


And whercas by the Order of the Guvernent 
of India in the Ministry of Industry (Department 
of Industrial Development !, No. S. O . 7 ( E ) 18AA 
IDRA/ 82 , dated the 5th January, 1982 and NO. 
S. O . 551 ( E ) 18AA IDRA/ 82 date .l the 2nd 
August, 1982 the said Order was continued for 
a period upto and inclusive of 3rd February , 1983, 


ORDER 


And wliercas the Central Government is of 
opinion that it is expeclient in the public interest 
that the said Industrial Lindertaking should con 
tinue under the management of the Nizam Sugar 
Factory Limited for a further period of six months 
upto and inclusive of the 3rd August, 1983 : 


Now, therefore, in cxercise of the powers con 
ferred by sub-Section ( 2 ) of section 18AA of the 
Industries ( Development and Regulations ) Act , 
1951 (65 of 1951 ), the Central Government here 
by directs that the said Order shall continue to 
have effect for a further period of six months upto 
and inclusive of the 3rd August), 1983 . 


[ F. No. 4 ( 11 ) 78 . CUS ] 


S. O . 81 ( E)|18FB IDRA 83...- Whereas by the 
Order of the Government of Lidia in the Ministry 
of Industry (Department of Industrial Develop 
ment), No. S. O . 902 (E ) 18 BIDRA80 , dated the 
21st November, 1980 (hereinaftor referred to as 
the said Order ), the Central Government in exer 
cise of the powers conferred by clause ( b) of sub 
section (1 ) of section 13FB of the Industries (De 
velopment and Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ) , 
declared that the operation of all contracts , assu 
rances of property , agreements , settlements awards, 
standing orders or other instruments in force in 
mediately before the date of issue of the said 
Order (other than those wirich have been entered 
into arrived at or come into force after the 6th 
January , 1979 ) to which the unit of Messrs Sri 
Rama Sugars and Industries Limited , manufac 
turing sugar at Seethanagarain in the District of 
Srikakulam in the State of Andhua Pradesh or the 
company owning the said unit is a party or which 
may be applicable to the said unit of company 
shall remain suspended for a period of one ycar 
and all rights, privileges, obligations an dliabili 
ties accruing or arising thereunder before the date 
of issue of the said order shall remain suspended 
for the said period ; 


into arrive079) to whilustries 
Liniithe District 


आदेश 


का मा0 81 ( 4 )/ 18 - ख/ आई आर ए/ 83:- -माद्रीय मरफार ने 
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( भीयोगिक विकास विभाग ) में मादेश 
म० गामा० ५02 ( )/18- ख/ आई०सी० पार०ए०/ 90 तारीग 21 
नवम्बर, 1980 (जिसे इममे इसके पश्चात् जान पादेश कहा गया है ) 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) को धारा 18 - जख की उम -वारा ( 1 ) के खण्ड 
( ब ) द्वारा प्रदत्त शकियों का प्रयोग करते हुए, यह घोगणा की थी 
कि उस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से टीपा पूर्व प्रवृत्त ऐमी 
सभी सविवाओं, सम्पत्ति के हसान्मरण-पत्रो, करारो , कालस्थापनो, पमाटी , 
स्थायी आदेशों या अन्य लिखनो का ( उनसे भिन्न जो 6 जनवरी, 1974 
के पश्चात् किए गए हैं , हर है या प्रवास होते हैं ) जिना आन्ध्र प्रदेश 
गज्य के श्रीकाकुलम जिले के मीतानगरम में धोनी के विनिर्माण में लगे 
मैसर्म श्रीराम शुगर मिल्न लिमिटेड , का एफक या उआ एक फा स्वा 
मित्व रखने थाली कम्पनी, एक पक्षकार है या जो उन एकक या कम्पनी 
को लागू हो, मन एका वर्ष की अवधि के लिए निलम्बिन रहेगा और 
उक्त भादेश के जारी किए जाने की तारीख से पूर्व उसके प्रोभून या 
उद्भूत होने वाले मभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 
उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे 


And, whereas the duration of the said Order 
was extended for it further period upto and in 
clusive of 3rd February , 1983 by the Orders of 
tiro Governinent of India in the Ministry of In 
dustry (Departnient of Industrial Developinent; 
Nos . S. O . 820 ( E ), dated the 20th November , 1981 . 
S. O . 8 ( E ), dated the 5th January, 1982 
and S. O . 552 ( E ), dated the 2nd August, 1982. res 
pectively : 


और उन प्रादेश की अवधि , भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय 
( भौधोगिक विकास विभाग ) के क्रमशः प्रादेश मं० कामा 820 ( अ ) 
तारीख 20 नवम्बर , 1481, पा०मा ( ) रीव ६ जसे, 1032 


And , whereas , the Central Government is satis 
tied that the duration of the said Order should 
be extended for a further period upto and inclusive 
of 3rd August, 1983. in rospect of all inatters 


( ATT 1 53( 11 )] 

cā TUTTI , CATH TUT 
- - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - .. . 

---- - - -- - - - - - - 
( except those relating io secured liabilities to further period upto and inclusive of 3rd August, 
banks and financial institutions); 

1983, in respect of all matters ( except those rela 

ting to secured liabilities to banks and financial in 
Now , therefore , in Xcr se of the powers con stitutions). 
ferred by sub -section (2 ) of cction 18 - FB of the 
Industries Development and Regulation ) Act, 

I ile No . 4 ( 11) 78 -CUSI 
1951 (65 of 1951 ) the Comral Governinent here 
by extends the duration of the said Order for a 

A . P SARWAN , Jt. Secy . 


- 


- 
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